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११ ५ 
ात्पहत्या च पहल 


इससे पटले 

कि 

भ्रात्महत्या करल 
पराजय 

स्वीकार करलू' 
भ्रपनी 


श्रपनेमें 
समाए कड्एपन 
को 


शूक जाना 
चाहता हू 
चन्द चेहरों पर 


ताकि 

भेरी मौत 

एक 

सामान्य स्थितिमेहो 


श्रपनी 
पीठपर 

उगे कैक्टस को 
गाड़ 

देना चाहता है 
उन 

पीठो पर 


जिन्टोनि 

इसे सच कर 
मु 

जवान कियाद 


जला 
डालना चाहता हूं 
श्रपने 

गलेमें 

लटकी दिग्रियों को 
जिन्होने 

काटदिए 

मेरे हाय 


ओौरर्मै 
सडको पर 
फक दिया गया 


इससे पहले 

कि 

श्रात्महत्या करलू 
पराजय 

स्वीकार करलू' 
श्रपसी 


कु 
श्रौरलोगोकोभी 
नीद की गोलियां 
वाट जाना 


चाहृतां 
जो 


जिन्दगी भर 

मु 

एक योग्य भ्रादमी 
समभते रहै 


लिख 
जाना चाहता हूं 
मेरी 


लाशको 
उन 
लोगोकेनाम 


जोमेरे 
जिस्मको 
नोच नोच कर 
श्रपनी 

भरुख मिटा सकें 


इससे पहले 
कि 


भ्रात्महत्या करल 
पराजय 

स्वीकार करलू` 
श्रपनी 


अस्तित्व 


जव 
पूरी जिन्दगी दही 


एक 
समता बन जाती ॥ 


तो 

मुभे अपने 
क्रिसी भी स्वप्न के 
श्रात्महत्या 
करलेने पर 
दुःख नहीं टता 


चेहरे पर 
बनावटी 

मुस्कान लिए हौ 
जव जीना है 

तो 

जिन्दगी 

सिफं 

मौतका 

इन्तजार लगती है 


एसे 
किसी 
रेशमी सम्बन्ध पर 


तेजाव 

डाल देने पर 

मुभ 

कोई 

शिकायत नहीं होती 


श्रपने 

्टेहये 

भ्रस्तित्व को 
सहेजतेने का 
मोह 

क्या प्रथं रताद 


भब 
ट्नहो 
जिन्दगी है 
त्तो 


किसी से जुडना 
अलग होना 
पर्यायवाची 
हो जातादै 


मुसे 
तमाम 
जुडे हए 
अलग हुए 
लीगोँको 


मुकसे 
सम्बन्धो के 


८ क क 9 ५ 
श्रथ 
जला 


देने चाहिए 


एक 

मृत श्रस्तित्व 
की 

खोज 

श्रव 

वन्द 

कर 

देनी चाहिए 


एके अनाम ददं 


करई 

वर्पो कौ तहं 
पते 

दर 

पते 

चालू 

रेत के 
ठीलोमे 


धंसाता 
रहता हं 
म 


भ्रति 
दिनि 
एक 
श्रौर 
दिनि 


स्याह कालापन 
उदास रात 
डरादेने वाली 
्राकृतियों के बीच 
वित्ताता रहता ह 


प्रति 
रात 
एक 

श्रीर 
रात 


एक नाम 
जिसेरमे 

काटदेना 
चाहता है 


एक सूरत 
जिसेर्भे 
खोदेना 
चाहता 


गहन 
कोहरे मे 
शून्य में 


प्रतिक्षण 
कोई 
कुरेदता 
रहता हे 
मेरा मन 


हटाता 
रहता है 
जमीं पतं 


खालीहो 
जाताहै 
॥; 


उभरभ्राताहै 
फिर 

ददं 

एक 

श्रनाम 

ददं 


दूवना रीर दूवना 


दुर 
वहतं 
दूर 
तक 
फला हुमा रेगिस्तान 


चारों 
श्रोर 
से 
चलती 
श्न्धी हवाएं 


तपती 

चष 

५ 

जल गया पूरा बदन 

मू 

नहीं 

रहाहै 

साहस 


मृगवृष्णाम्नों तक दौढ्ने का 


कहां 
से 


लाऊं 
ऊंटके पांव 


रेत 
के 
नीचे 
बहत 
नीचे 
दव गए 
मेरी 
खुली श्रांखों के स्वप्न 


श्रव 
तो 
बस 
श्रंखें 
मन्द 
कर 
डव जाना चाहता ह 


एक 
निराकार 
भ्रन्धकार 
मे 


श्रधेरेमें 
दवता हं 
उस 

हरे भरे 
वसन्त को 


1 
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जिसने 
मु 

वहला 
पुसला 


कर 
उस नीले पहाडसे 
यहाँ 
तक 
पहुंचाया 


दै 


र्मे 
खोगया 


ह 
श्रकेला 
हो गया 


नीला पहाड काँ है 


मै 

लगातार 

ङ्बता 

जारहा 

ह्‌ र 
रेतमेश्रौररेत में 


म्रसंगहीन 


श्रपनेही 
प्रसंगो से 
कटाहुमरा 
५ 


प्रषनोंकी 
भीडमे 
स्वयं 

एक प्रष्न 
बन गयाहू 


भूत की 

कंव्र पर 

खड़ा 

मेरा वतमान 

श्रपने 

भविष्यकी 
प्रतीक्षामें 

स्वयं 

एक क्व्रहोगयारै 


ठंडे 
भरंगारीसे 
वरसती गमे हवाएं 


दिशाग्रोमे 

वफ फैकती 
स्वयं 

वफहो जाती है 


सुनियोजित 
पड्यंत्रसा 
मेरा 
भविप्य 
बन्दै 
एक 

खुली 
कितावमें 


फिर 
क्योन? 
एक कत्र 
उसकी भी 
खोदलू 


जंगल की श्चाग 


मैने 

हर मौसममें 
श्रपने 
वस्रोका 
रंग वदल कर 


परिवेशे 
व्याप्ते 
श्रधेरेको 
भ्रपनी 

मुट्टी में वन्द 
सूरज 
फेकाहै 


पर 
तरस्यता 

श्रौर 
स्थितप्रज्ञता मे 
हर मौसमको 
बफं कर दिया 


मेरे 

हर प्रयलको 
वुम्हारी 
सुनहली देह 
नें 


डस लय. 

श्रौर 

मेरी हयेलियो पर 
हरवार 
उगश्राए 

कुछ जंगली पौषे 
जबकि 

हर मंचसे 

तुमने 

बहार 

श्ानेका 

एेलान किया 


मैने 

श्रपने 

ऊपर 

भूक श्राए 
आसमान की 
परवाह किए विना 
तुम्हारी 

मुस्कान पर 
भरोसा 

करलिया 


श्रौर 

एक स्वतन्त्र देश 
के 

सीलन भरे 
कटधरेमें 
उखडी उखडी 


सांसे चेता रहा 
कि 


तुम 
मुभ 
लोकतन्त्र का 
श्रयं 
समाभश्रोगे 


पर 
हूर वार 

कुद 

नारोँके 
माध्यमसे 

क्म्‌ 

मुभे 

बच्चों की तरह 
बहलाते रहे 


अव 
जबकि 

र्म 

श्रपनी 
हथेलियों पर 
उभ भ्राए 
जंगलमें 
श्राग 

लगाना 
चाहता हुं 
म्द 

श्रपने 


18 


श्रस्तित्व की 
चिन्ता 
क्यो है 


तुमने 

पहते ही 

एक 

पूरी 

पीढी को 
नपुसक 
करदेनेकी 
साजिशकीहै 


श्रच्छाहो 

कि 

तुम 

तालियां 

सुनने के श्रादी 
तालियां 

बजते हए 
श्रपनी 

जमात में 
शामिल 

हो जावो 
तुम्हारा 

शासन 

एक पूरी 
हिजडी व्यवस्था 
के 
साथ 


जल 
जानें 
वालाहै 


मेरे 
जंगलमें 
उठती हयी 
श्रागसे 


उजाले की पहचान 


शहर 

की घमनियोमे 
घुला हन्ना विष 
धीरे चीरे 
छीलता 
जारहाहै 
हमा 

जिस्म 


शरीरसे 
रिसते घाव 
वहने लगे है 
श्रंच 
पाकर 


रोशनी का 
रेग 

गहरा नीला 
होता 
जारहाहै 


सरे 
चेरे 
चिल कर 
हो गणै 
एकसे 


क्सीकीभी 
भ्रलगसे 
पहचान 

नहीं रहौ 


सेमे 

क्या 

श्रं रखता है 
कोई 
एकनाम 
जिसेहम 
लगातार 
गालियां 
दिएजारहेदै 
जबकि 
हमारा 
खुदका 
चेहरा 
पहचानना 
मुष्किलिहै 


कोफीके 
प्यालोंके साथ 
व्यवस्था पर 
यूका मया 
जहर 

हमारे ही 
जिस्ममें 
तैरता 

रहता है 
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हूर समय 
यानीकि 


हम 


ूक 

कंकते नही 
निगलते रहते द 
स्मौर 

श्रपनी जगह 
वैठे-वैठे 

श्रन्दाज 

लगाया करते है 
श्रन्येरा 

वदते जानि का 


पतीस 

अन्धेरी 
सुरंगोंको 
पारकसते हए 


हम 
श्रम्यस्तहो गए है 
ग्रघकारके 


लगातार 
फलते विपने 
हमे 

इतना 

वना 

दियाहै 

नपु सक 

कि 

छत्तीसवीं 


सुरगसे 
गुजस्ते हुए 


हमं 
उजलि कौ 
पहचानही 
नहींरही 
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भ्रगर तुम 
तहखाने से 
श्रपना 
पुराना चेहरा 
दूढ लति । 


2 


दोस्ती 
वुरीततोनरी 


सनघ्नाटेके 
कोलाहल में 
पद्चाप 
ध्वनित 
प्रतिष्वनित 
मेरीसांसोकी 
श्रावाज 


साथ 
चलता हुम्रा 
मेरासाया 
दूर 

अद्श्य 
एकश्रागकी 
श्रनुभति 

भरे 

प्रशन 

कफिरभी 

जल नहीं पाते 


रातके 

बीत जानेका 
श्रफसोस 
णाम तक 
रहता है 
उजालेमें 
लोग 

न जाने 


*29 


वे लोग 


वेलोग 
भ्रपने 
विलोमे 
अपनी 
बदरंग 
केचुली लिए 
भ्रवभी 
कैठेरैं 


भ्रपनी 
कमजोर 
बूढी 
श्रांखोंसे 
तलाश 

रहै है 

एक 
एतिहासिक 
मरि 


मेरे 
होनेका 
एहसास 
उन 
नहींहोता 


उन 
भरे 


फर्क ह्तनाही है 


फक 
इतना ही 
है 

करि 

कद्ध 

ककं 

नही 
षडता 


चाहि तुम 
राष्ट्रीय धनौं के 
बीच 


श्रपने 

मातम को 

हतका कर लो 

या 

सलामी तोप के नीचे 
भेरे मातमको 
दवाएरखो 


किसी गलीके 
मुक्कड़ पर 

एक भ्राजाद कृत्ता 
कता रहे 

या 


तुम 


नंगापनं 
छुपनेकेलिए 
कमरसे 
बाघलो 


एक दही वातहै 
कुर्सी के हत्ये पर 
उल्लू कापट्ठाहो 
या 

उल्लू के पट्ठे पर 
कुर्सी काहृत्याहो 


फक 
इतनाही 
है 


करि 
श 
फके 
नहीं 


पडता 


35 


संगापन 
छूपाने केलिए 
कमरसे 
वांधलो 


एक दही वात दै 
कुर्सी के हत्ये पर 
उल्लू का षट्रा ह 
या 

उल्लू के पट्टे पर 
कुर्सी काहत्याहो 


फक 
इतना ही 
है 

कि 

ड 
फक 
नहीं 


पडता 


35 


करना 
सब कु 
पडता रहै 


एक भ्रम्यस्तसी 
जिन्दगी 

जीते रहना 
भ्रौर 

रोटीके साय 
कविता को 
पचाते रहना 


दुमही 
वताभ्रो 

क्याये सव 
पूवे नियोजित 
पद्यन्त्र नही है 


तुम्हाराश्रौर 
मेरा होना 
चाहे 
अनायास 
रहा होगा 
पर-दोस्त 
चुम्हाराश्रौर 
मेरा जीना 
श्रनायास 
नहींहै 
तुमक्यों 
किसी 


ॐ 


मटकाव 


५ 

न भी जनतातो 
क्या होता 
जानताभी हं 
तोक्याहुमा 

मुभे 

इस यायामे 
सम्मिलित होनाथा 
श्रौरर्मषहोगया 


ये 

सव 

ठे ही हमा 
जैसेमेरा 
जन्महोगया 


ये बातश्रौरहै 

कि 

मै किसी के साथ 
नही चले सका 
इसलिए 

नहींकि 

सभीलोग 

बेईमान याश्रष्टहै 
याकि 

लोगोनेही 


मटक 


र्भ 

म भी जानतातो 
ष्या होता 
जानतामीहै 
तोक्याहग्रा 

मु 

इस यावामें 
सम्मिलित होना था 
श्रौरर्मेदहोगया 


ये 

सव 

एसे ही हमा 
जंसेभेरा 
जन्महोगया 


ये बात्तश्मीररै 

कि 

मै किसीके साय 
नहीं चले सका 
इसलिए 

नहींकि 

समी लोग 

वेईमान या च्रष्टहै 
याकि 

लोगोनेही 
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मुम 

द्योड दिया 
कारण चाहे 
कु भो रहा दो 


पर 
दसं लम्बी यात्रा मे 


मै 
श्रकेला ही स्ह गया 


वस 

अव तक कौ यात्रा में 
कु खरोचें 

जो मेरे जिस्म पर 
रह गर्दै 

उनका ददी 

मू रोके रहता द 
नहीतो 

बयार्मै 

यहीं पर खडा रहता 


श्रव 

किसीको 
दोयदेनेयेभी 
क्या फायदा 

चैी 

उन लोगों के साथ 
होगयाया 
जिनकी यात्रा 
एक विन्दु पर 
श्राकर रुक गयी 


भ्रौर्भै 
श्रपना 
पय भूल मया 


मैभ्रवमी 
चलरहाहूं 
इस 
श्राशामें 
कि 

मुभे श्रपनी 
राह 

कहीं तो 
मिलेगीदही 


गही भी 
भिलेतो 
क्या 

म 
चलतो 


स्दादीहै 
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हरे स्वप्न के अतिरिक्त 


तुमने कभी 

सोचा भी नदींहोया 

तुम्हारे ्रांगन में 

कभी सोना भी उगने लगेगा 

श्नौर तुम 

हथियासे से लैस होति हए भी 
बडी चालाकी से लूट लिये जावोगे 
तुम्हारे पास कु भौ नहीं बचेगा 
एक हरे स्वप्न के श्रतिरिक्त 


तुम भ्रासमान की श्रोरमुहकिए 
वेट भरने के लिये 

ताक रे होगे 

तेज धूल उडाती गाद्या 

कू सफेद पच वाट जार्येगी 
जिनका सीघा सम्बन्ध 

तुम्हारी भूख सेहोगा 


वपं मे एक दिन 

ठेसा भी प्राता दै 

तुम्हारे सूवे चेहरों पर 
खुशौ पोत दी जातीदै 
तुम गरीवी के पतीक 
परेड में सम्मिलित कर 
राष्ट कीप्रगतिके 
प्रतीक वना दिये जति ह 


तुमने कभी सोचा भी नदीं होमा 
देशकेकर्णधारदही 

तुम्हें लूटने लगेगे 

श्रीर्‌ तुम 

अपनी फौपडियों के पीछे 

तेज कच्ची शराव में धत्त 

समाजवाद भ्राने की प्रतीक्षामें 

"गरीबी हृटाग्नो' के नारे पर विश्वास कर 
देषी गालियों का शुद्ध प्रयोग कर रहे होगे 


न तुम लोग इतने कमजोरदहीथे 
नही वे इतने ताकतवर 

पर तुमने 

गरीबी हटाने के लिए 
श्रपनेहाथकटाकर 

उनके पंजे मजवृूत कर दिये 
श्रीर उनके जवडों मे 

समा गया तुम्हारा मविष्य 

फिर धूल भरी सडको पर 

तुम्हे कछ भी दिखाई नहीं दिया 
एक हरे स्वप्न के भ्रतिरिक्त 
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सैदते हए 


श्राष्चयं कि मुभे 

महसूस ही नहीं हमरा 

श्नौर न जानि किस क्षण वह 
तेजी से दौडता हुमा भ्राया 


भ्रौर 
मुभे रौदता हुमा निकल गया 


मेरे सामने 

जो द्ोटा सा पहाड़ है 

वह्‌ मुभे बहुत प्रच्छ लगतादहै 
सै कमी कभी 

शाम को उस पर चद्‌ कर 
पहाडके पीछे की ग्रोर देखता हँ 
जहां कूद भी नदी है-दै 

एक महरारई-सिफं गहराई 


यद्यपि उस पहाड़ या गहराईसे 
श्रानि वाले का कु भी सम्बन्धनयथा 


य 


किर भी मूके सन्दह है- 
वह्‌ उस गहरा्ईेसेदी श्राया होगा 


उसने किसी रात्‌ 
पहाडकी ऊंचारईसे 
मेरे कमरेकौ खिड्कौ में काका होमा 


मुभे रात देरतक जागते हृए देख 


यही सोचा होया किम 

उससे भिलने को श्रातुर है 

पर सचमुच 

मुम उसको कोई प्रतीक्षा नहीं थी 
मै बहुत निराशहोचुकाथा 

मुभे एक भूठे विश्वास मे जीते हये 
इतने वं हो गये थे-कि 

श्रव मूठ भी सचहोनेलगाथा 


मुभे विश्वास हो चलाथा 
वह्‌ अव नहीं म्राएगा 
मही नदीं 
मेराहरहमखउघ्र 

उसकी सूरत की 

केत्पना किया करता था 
श्रौर सभी श्राश्वस्तये 
वह बहुत ही सुन्दर होगा 


मुभ उससे 
कीर खास उम्मीदें नहीं थीं 
प्रारम्भसे ही मै उसके प्रति सशंकरित था 


कृ लोग 

जो कि उससे मिल चुके ये-ने 

मुभे वताया 

उसकी सूरत डरावनी है 

आओर वह्‌ बित्कृल भूखा रौर नंगा 
मेरे शुभचिन्तकों ने 

इसे श्रतिशयोक्ति भी कहा-- 
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परश्राज 

जय शरान मँ प्रपना चेहरा देषा 
मेरे चेहरे पर षु निणान पट्‌ ग्येये 
मुद मसेचे प्रीर हत्ये जग्म ये 
जोमूं पीटा तोन्हीदेरेये 
परविसीके 

मेरे ऊपरसे गूजरजानेका 

श्रहसास श्रवप्रय कर रहेये 


मे सम गय। 

यह्‌ वहीया 

जो मु रोदता हमरा निकल गया 
श्नौर मेरे चेहरे पर रख गया कुद 
स्यायी जरूमी-निणान 


वह्‌ मेरा कोई नही है 
वह श्रव नीं श्राएगा 
मुभे उसकी प्रतीक्षा नहीं है 1 


क्योकि मेँ तुम्हे जानता हँ 


हर बार तुम लौट अ्रतिहो 
यही इसी जगह पर 

एक भ्रलगाव महसूस करते हुए भी 
तुम्हारी पोली हथेलियो पर 
श्रौरभीदाग उभरभ्राएर्है 
निरीह होती तुम्हारी श्रासै 
जिनकी खुशबू शेप होती जा रही है 
गंघहीन होती तुम्हारी देह 
कभी विरसाजत कर दी जाएगी 
हवाभ्रोकेनाम 

कितना सहज हो गयाहै 
तुम्हारा भ्रसहज हो जाना 

भ कहता 

तुम चौखते क्यों नही हो 

चीर क्यों नहीं देते 

उस उजाले को 

जोसही दिशापरमभी 

तुम्हें मटका रहादै 
श्रौरणजोतुम 

विना हों को हिलाण 

एक खामोश भ्रभिव्यक्तिदेतेहो 
कौन महृसूसता है 

तुम्हाय टूट जाना 

मभीनहीं 

क्योकि मै तुम्हे जानता हूं 


दष होते हृए 


षस तरोकेसे नहीं 
पहते हमें 

सहज होना होगा 
किसी तनावमें 
टूटने से बेहतर है 
धीरे-धीरे 

श्ज्ञात दिणाग्रोमें 
गुम हो जाएं 


हमारे सम्बन्ध 
कच्ची वफंसे नहीं 
कि हेलियो मे 
उठते ही 

पिघल जाणुं 
श्राखिर 

हमने 

एक-दूसरे की 
गर्माहट 

महसूस की है 


इतने दिनों तक 
तुमने श्रौर भने 
चौराहे पर 

खदे होकर 

इ्मपने श्रस्तितव को 
बनाए रखा है 


ये ठीक है-कि 
हमे गुम भी 


इसदही 
चौराहेसे होनाहै 


पर 

इस तरीके से नहीं 
पते हमें 

मासूम होना होगा 
उतना ही मासूम 
जितना हम 
एक-दूसरे से 
भिलनेके पूवंथे 


पहले 

मैयातुम 
(कोई भी) 

एक ्रारोप 
लगाएगे 
नसमपानेका 
(तुम्हे या मुके) 
श्रौरफिर 
महसुस करेगे 
उपेक्षा 
अपनी-अपनी 


कितना 
श्रासान होगा 
हमारा 
म्रतमहो जाना 
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जव हम 
किसी उदास चमकम 
घीराहे पर 

मौन सद होगे 


भरीरकफिर 
जव 

देम्दारे श्रौर मेरे वीच 
संवाद टूट जाएगा 
केमी तुम 

चौराहे पर 
भकेतेहोगे 

भ्रीर 

कमीर्मे 

फिर 

धीरे-धीरे 

हमें 

एकदरसरे कौ 
अतीक्षा नहीं होगी 


कितना 

सहज होगा 

हमारा 

भ्रजनवी हो जाना 
जव हम 

सढ़को ्रौर गलियो मेँ 
एक-दुसरे को देख कर 
मुस्करा भरदेगे 
या-हमारा हाथ 

एके भ्रौपचारिकता मेँ 
उठ जाया करेगा 


हाँ 

ह्मे 

इतनो जल्दी मी क्या 
ये सब 

सहज ही हो जाएगा 
फिर हमें 

वीती वातोंके 
नामपर 

यदि 

याद रहेगा-तो 
सिफं 

एक-दूसरे का 

नाम 
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मेरे समय का इतिहान्न 


भने वतन -पात 
गादद्िपाटै 

दपि सदर मानम 
धामन 

पग गरम 

दृषा {दि 

4 

महत्व दग्तातम 


समाजवाद ग्रौर श्रष्टाचार का सम्बन्ध 
एक टिप्पणी 

स्वतम्त्रता उपरान्त 

वे्ईमानी मौर मूठ का महत्व 
एक समीक्षा 

सरफारी नौकरी प्रौर 

भाई भतीजावाद में समन्वय 
एक परिचर्चा 

चमचावाद देश कौ प्रगतिं 
कितना सहायक 

एकं शन्द-कोप 

बदलते मुल्यो श्रौर 

शब्दों के नए अर्थो सहित 


दुसरी फाइल में है 

समकालीन साहित्य के कुछ उदाहरण 
भूख श्रौरं श्रादमी पर कविता 
साहित्यिक धोपणा-पत्र 

रोटी भ्रौर राजनीति पर 

एक लम्बी कहानी 
प्रगतिशीलता बनाम 

जनवाद पर एक वहस 
साहित्यकार ्रौर सरकार 

पर एक म्रालोचनात्मक निवन्ध 
श्रकादभी श्रौर पुरस्कारों पर 
एक विहंगम चष्ट 


श्रौर ग्रन्तर्मे 

मनोरंजन को विविघ सामग्री 

नेता, धभिनेता, उद्योगपति ओर ग्रफसरो के 
भ्लू्रिन्ट 
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प्रादमो प्रोरप्ोरलरे 
मेगिटिव 
मम्दन्पो कैः पवपेप 
(ष ्पिपामेंयन्द 
दूटन, विव, कुटापौरमय कैः 
कषरून 
पर्‌ एकः गिपरट पोत द्षु 
कुषेवापोदटृट 


क्योकि मेँ अभिमन्यु नही ह 


म श्रभिमन्युनहीहे 

फिर मी दस व्भूहमे फंस गया ह 
जवम गर्भमेथा 

इस ब्गरह॒ की रचनाहोरहीथी 


म महाभारत का पात्र नहींहं 
स्वतन्त्र भारत का नागरिक हूं 
भेरा वापश्रजुंननहींथा 
एक परतन्त्र नागरिक था 


मने श्रपनी श्रांखें 

एक सुखद स्वप्न भे खोली थीं 
भ्रव तक चौतीस स्वप्न 

मेरी श्रांखो मे दफना दिए गए 


भरे चेहरे पर धाव 
हथियारोके नहीं 
उननारोकेरै 

जोहर मौसममेंफंकेगए ह 


यह शरीर, ांचा 

रोटी खानेसे नहींहु्रारहै 
यहेसवतो 

स्वादिष्ट ब्ाश्वासनों के कारण है 
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मैं विद्रोह नही करूणा 

भ एक शिक्षित नागरिकर्ह 

भने भग्रेजीमें हिन्दी पढ़ी 

मरा देश (मारत दैट इज इंदिया' दै 


म भूखसे नहीं मर सकता 
भारत एक एृपि-प्रधान देश है 
म वेरोजगारभीनहीहैं 
भारत एक क्लकं प्रधान देण है 


मुभे समानतां का श्रिकार है 
समानता योग्यता पर प्राधारित है 
योग्यता श्रवसरं प्रदाने करती है 
भारत एक श्रवसर प्रधान देण हि 


स्वतन्त्रता जन्रसिद्ध अधिक्रार दै 
जो मौत तक रगा 

मेसो मौत अ्रभिमन्यु जैसी दही दहोगी 
किरभोर् प्रभिमन्पु नही 


जिस व्यूहमेर्मैफंसाहैं 

उसे तोड़ना मुक नहीं धता 
इतिदहासमे मेरा नाम नहींहोगा 
वर्योकि म अ्रमिमन्यु नदीं हं 


अपने से लौटते हुए 


फिर लौट कर 

उस दही गुलमोहरके 
नीचे भ्रा जाना 
यात्राकाञ्रन्तनहीहै 
श्रत्तहीन यात्राका 
एक पड़ाव दहै 


जवम थकजाताहं 
दौडते हए" लोगो के पीछे 
चोजों के पीछे 

म्नौर उन सभी के पीठे 
जो मुं नहीं मिलते 


्मैफिरलौटकर 
उस ही गुल मोहरके 
नीचे भ्राजता 
जहा से सने 
यात्राशुरूकीथी 
श्रपनी शेप यात्राको 
पूरीकेरनेके लिए 


ये सोचकर कि 

पहले मेरी दिशा 

सही नहीं थी 

फिर थोड़ा सूस्ताकर 
नई दिशा में चल देतह 
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लिख दिन 

मेरी याच्रा 

समाप्त हो जाएगा 
उस दिन 

ये 

गुलमोहर 

वहा श्रा जाएगा 
जहाभेरी 

श्रन्तिम पड़ाव होगा 


तुम्हारे शीर मेरे बीच 


तुम्हारे श्रौर मेरे वीच 
एक शून्य है 

एक धरश्य 

निराकार शून्य 

उस शून्यमें 

विलीन हौ जाते है 
तुम्हारे विचार 

हो जातिर्ह 

उतमे ही श्रदश्य 
जितना कि शून्य 


श्रौर 

जो तुम 

महसूस भी नहीं कररहैहो 
वोर्भै 


स्पष्टदेखपारहाहं 
भ्रर्यमें 

फुछ 

पीले, काले ्रीर लाल घव्वे है 
हांवहीमह 

मेरायथाथहै 

भ्नौर 

मेरा रचना संसारभौ 


तुम्हारे रौर मेरे वीच 
एक ग्रन्धेयाहै 
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एक स्पष्ट श्रन्धेरा 

तुम्हारे 

दिव्य ्रलौकरिक धेहरे का भ्रन्धेरा 
तुम देखते हौ सि श्रपना 
श्रालोकित 

म्रमामय स्वरचित संसार 

श्मपनी 

चु धियायी श्रखों से देख नहीं पाते 
श्रपने से वाहुर 

श्रौर सौट जातेदो 

प्रमुदित प्रसन्न उन्मते 

श्रपने 

राजप्रासादकीभ्रोर 


भ्रौर 

हर वार 

तुम्हारे भ्रौर मेरे बीच 
का शून्य 

वृहद होता जाता है 
तुम्हारे श्रौर मेरे वीच 
का भ्रन्वेरा ` 
श्रीरभी 

गहूराता जाता दै 


मेरी ओंखं 


मेँ श्रपनीश्रांखोको 

केही सुरक्षित रख देना चाहता 
जव श्रन्वेरा ही देखना दै 

तो आंखो की उपयोगिता भी क्याहै 
मेरी आंस भिन्नता लिएर्है 
घृतराष्टर्‌की ग्रासे 

मै जन्मांघ नहीं हुं 

श्रव भ्रंवा हीना चाहता हैँ 

इससे पहले कि 

भेरी श्रांखें निकाल ली जाएं 
कुराल की तरह 

मै श्रपनी श्रंखोंको 

कही सुरक्षित रख देना चाहता ह 


मेरे शहर में 

इन दिनों 

कई ने्र-शिविरलगे हुए है 
वोलोगदूढरदेर्हैउनलोगोंको 
जो देख सकते है 

जो देख सक्ते है देश को 

ऋक सकते है गहराई तक 

जो पढ सकते है घटनाएं 

समभः सकते हँ कवित।पएं 

एक षड्यन््र जो रचा जा रहा है 
जरूरी है समभना 
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यो भौ सफ़त व्यक्ति यही टै 
जो सव गृध देमता है 
परासेमूदकर 

प्रीरतेनीये गुजर जाता दै 
सव कुछ रौदते हए 

जसे कि वुतटोजर 

गजर जाता है मोपडियों प्रे 
शायद यह्‌ जषूरत भौ है 

एफ विकासशील देश फो 


जव हमे एक भ्रावाज फा ही 
समयन करना है तो 

इसमें भ्रांसो फी 

जरूरत भौ क्या है 

भ्रावे होते हेएभी 

जव हमे 

ग्रधेकौ भूमिका निवाहनौ है 
तो सफल श्रभिनय के लिप्‌ 
भरन्वाहोना ही म्रच्छा है 


फिरमभी 

एक चालाकी वरतना 
उचित ही रहेगा 

हो सकता है 

भ्राज नहींतो कल 

देखने की जरूरत पड़जाए 
इस्तलिए किसी नेव-शिविर मेँ 
प्रा्लेखोदेनेसेअच्टा है 
म श्रपनी श्राखौंको 

कटी सुरक्षित रख दुः 
श्रन्धेरेमें 


शब्दों की ताजगी के लिए 


सारे सन्दर्भ जवएकही 

प्रषन से जुड जते है 

श्रौर सारे उत्तर मिलकरमभी 
किसी प्रश्न का हल नहं वन पाते 
तव महसूस होता है कि 

हम लोग श्रव तक 

जिस गोल गुम्बद बाली इमारत के 
चक्कर लगा रहेये 

वह्‌ वास्तव मे एक उल्टा कुर्रा है 


उसमे मे श्राती ग्रावाजों का सदर्भं 
हम श्मपने प्रष्न से जोडने लगतेथे 
जवकि वे अन्दर फंसे हृए लोग 
स्वयं धुट रहे है 

उन तक हमारे प्रन पहुचे ही कव द 
वहां से निकलती 

श्रस्पष्ट ध्वनियां 

जिनका हम 

कोद गूढ़ श्र्थं सोजते हैँ 

वे केवल प्रे कुएंमें 

फपे लोगों की कातरप्रार्थेनाएे है 


उनके सोचने का विषय 
इस समयरैतोयेकि 
कुग्रा उल्टा कंसे हरा 
पर नहीं 
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वे इस पर नही सोचते 

उनके पास श्रौर ही प्रषन बहुत है 

इससे श्रच्छी वहस तो वे 

गरीवौ हटाने ग्रौर समाजवाद लाने परर कर सक्ते रै 


हांह्म 

जौलोग वाहुरहै 

्रपने कान 

उस गुम्बद से श्राने वाली श्रावाजोंसेहदा 
शरीर श्रपने चेहरो पर 

काली स्याही पोत 

कहीं खुते मे वैठकर 

विना श्रपनी पहचान कौ फ्रिकके 
एक वात शुरू करं 

वहस नही 

वातत का विपय 
टोपियोंकारगनहो 

हां यदि 
रंगृहीकौीवातकरनीदहोतो 
हमे ्रासमान पर पूत गए 
लालरगकी करनी चाहिए 


प्र्नएकहीहो 

सदरभ ्रनेक हो सक्तेरहै 
परहममेसेकोईमी 

इन्द्र-घनुप कौ वात न करे 

श्रौरनही गभीरता को नष्टकरनेके लिए 
परिवार-नियोजन का नेया नारादै 
यदिेसाहृ्रातो 

हमारे चारों ओर खिच श्राएगौ गौल गुम्बद 
श्मौर हमारे चेहरोके रग 


पोते हो जायेगे 
हेम किसीमीसंदभेको 
किसीभी प्रश्न से जोड वैठेगे 


लगता कि 

वात शुरू करने से पहले 

हमें श्राग जलाकर 

श्रग्नि-परीक्षा देनी होगी 

हमारा विश्वास 

एक्सरे परसे उल्ताजारहाटै 
हमारा ध्यान 

फिर उसी गोल गुम्बद परजा रहाहै 


श्राभ्रो पहते हम 

श्रपने पर विश्वास करलं 
उस उत्टे कुएं को दहा दे 
श्मौर निर्माण करे 

देसी इमास्त का 

जहां गुज सक्ते हों 
हमारे शब्द 

भौर योशनदानोसे 

श्राती हों ठंडी हवा 
ताकि हमारे शब्दों कौ 
एक नयी ताजमी भिले 
श्रौरहम 

संदर्भो मे भटकेना द्योड कर 
किसी हल की शरोर बठें 
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केगन लाल बीमार है 


छग लाल वीमारदै 

ये समासारं भ्राकाणवाणौ से प्रसारित नहीं हुग्राहै 
न देण के किसी समाचारपव्र में प्रकाशित ह्राद 
नही छगन लाल मेरा भा्वन्धुयामिघ्रहै 
जाहिरदै कि छगन लाल नेता, भ्रभिनेताया 
श्रधिकारी नही दहै 


छगने लाल एक मोची कानामहै 
मेरेघरसेथोड़ाभ्रागे 

एक बरगद के नीचे 

एक वेतीस वर्पीय बढा 

जूते गांठता है 

फटे जूतोको सीता दै 

जीवित है इसलिए जीता है 
लोगोंकेनूते चमकराताहै 

सुद बुश्ा जाह 


सछगन लाल का एक गांव भो 
जहां वह कभी-कभी जाता 
ज्यादातर यदीं वरगद के 

नीचै सोजातादहै 
गावमेएकवृढीमांदै 

पत्नी है श्रौर तीन वच्चे है 
पहते जमीन भी थी 

जो श्रव रहन परदै 


अपनी ही जमीन पर 

पूरा परिवार मजदुरौ करता है 
श्रौरयू श्रपनी 

पेट भराई करता है 

छगन लाल जूते गार्ताहै 
श्नौर स्वप्न देखता है 

जमौन दाने के लिए 

सत्तू फांकता है 

छगन लाल घर वालोँसेभी 
गप्प हांकता है 


छगन लाल बीमार है 

ये जान करमुभ 

जरा भौ विस्मय नहींहुश्रा 

वह जूते गांठते-गांठते हाफता था 
वलगम उगलत्ता था खांसता था 
श्रौरश्रपने श्राप पर हंसता था 


मुकेकोर्ईदुः्खनहीरै 
छगन लाल के 
सरकारी भ्रस्पतालमेदहोनेका 
मुभे दुःखदहै 

अपने जूते फट जने का 
श्रव दूसरा मोची 
ज्यादापसेलेगा 
छगनलाल कोम 

केम ही रिकाताथा 
उनको भीवो 

हस कर ही उठाता था 


छयन लन का 
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यनेई श्रस्तिलव नदी ह 


छगन लास सिफ 

एक नाम हैक चेह का 
उसको ठ्गनि वाने 

वई चेहर 


श्विना नामोके 

दछगन लाव द्धौ जमीन 
कमी वापस नही दोगी 
छगन लाल की वीमारी 
कभी ठीक नही होगी 
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इस पेड़ से निकलने वाली 
लोकतन्स/स्वतन्वता, समानता 
की टहनिया 

भूरे जंगल मेँ फेल जाएगी 
जिसके पत्तोकीह्वासे 
शब्दों को एक 

नयी जिन्दगी मिलेगी 


लेकिन 

उनके उत्तराधिकारी 
जगल का दोहन केर 
अ्रपने 

शीशेकेैषरोकी 

सुरमा में व्यस्त है 

आर 

हवा को कंद करसखुशरहै 


वो नही जानते कि 

हवा कभी कैद नहीं हो सकती 
ये ह्वा 

प्रचंड श्राधी वन कर 
उनके 

शीशेकेघरोको 
चूरकरदेगी 

शीशेके 

करोड़ों टुकंड़ 

खून के कतरो में 

वदल जायेगे 

खनका 

हर कतरा एकं शब्द होगा 


ययान करेगा मौसम का 
एक एक शब्द 
यदलालेगा 

ह्वाको कंद 

करने को साजिल्का 
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केलोग शौरवे लेग 


गहराती श्रन्वियारी रातोके 
सन्नटेमे 

सं चौक उठता हूं 

वेलोग 

यहां किसी मी वक्तश्रा सकते 


चहरे पर सफेद नकाव डलि 
हाथों मे श्रधुनिक हयियार लिए 
हमारे घरो के 

कूड को कभी खड़्खड़ा सकते रहै 
याफिर 

बन्दरकों के कुन्दो से 

तोड़ सकते ह 

चरमराते दरवाजों को 


वेलोग 

किसीभीक्षण 

लूट सकते है 

हमारी भ्रस्मत 

छीन सकते है 

किसीके भी सुरागको 

यहां भी दौ सकता है 

किसी नारायणी के साय बलत्कार 


वेलोग 
यहीं ्रासपास 


मंडराते रहते हैँ 
हर समय 


फिर प्रायेगे 
वैलोग 

खाकी वदियों में 
जीपोमे 

गरजते, घूल उड़ाते 


फिर उघेडगे 

हमारी नुच हयी चमडी को 
लोकरे मारेगे 

दहशत भरे जिस्मो को 


तोड़ जायेंगे टूटे चरो को 


एक बार फिर 

फाड़ जायेगे कपडे नारायणी के 
श्रौर उसे 

स्वीकार करना होगा कि 

उसके साथ 

नहीं हुभ्रा बलात्कार 


हमे वतलाया जायगा कि 
हमारेसाथक्याह्श्राया 
उनके लिखे 

बयानों पर 

चस्पां किए जायेगे 
हमारे ब्रगूठे 
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खेल कलपृतलिर्यो का 


एक वृढ 

सिद्धदस्त सूत्रधार 

कु कठपुतलियों के सहारे 
विशाल रंगमंच पर छाया ह्र है 


श्रपनी अ्रशक्त 

दसो भ्रगुलियो सेथामेहुएदै 
निर्जीव कटपुतलियों की 
जिन्दगी के घागे 

कठपुतलियां 

उसकी शरगुलियो के दशारे पर 
नाचती है/गाती है/मटकती दै 
हसती रूठी है/मगडती दै 


दस तरह्‌ 
द्षेको को वहलाए रखती है 


कठपुतलिर्यां 

केवल हठ दिलाती है 

श्रावाज नेपथ्यसे 

कठपुतलियां 

एक ही भाषा/एक ही स्वर/एक हीमुद्रामें 
एक प्रावाज का समर्थन करती है 


कुद दर्णक 
तालियां वजात 


कु ऊव कर 
वाहूर चले जति है 
कु प्रतिक्रियावादी 
नारे लगाते है 


कुच 
तातरिक/बाजौगर।मदारी 
देक दीर्घामेदही 
श्रपना बेल दिखाते है 


सूत्रधार 
द्शेकों का ध्यान वटता देख 
मंच पर 

समस्याभ्रों का प्रदशंन करता दहै 
कंठपुतलिया 

कुखदेर के लिए 

मंच से श्रदुष्य हो जात्ती है 


सूत्रघार 
स्वयं मंच परप्राताहै 

कुछ घडियाली प्रास वहाता है 
दर्षोक 

भावना मेँ बह जाताहै 

भ्रीर कही 

क्षणोकेवाद 

मंच पर फिर 

कठपुतलियों का 

खेल 

शुरूहो जाता है 
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मांस के दिस्वेदार 


भेडिए ओर गिद्ध 

एक संयुक्त मोर्चा वनति 
पर जंगल मे शासनं 
शञेरकादही रहता है 


शोर चाहे कितना ही 
बूढा है 

यर उसकी गर्जैनासे 
शअ्रवभी 

जंगल काप उठता है 
श्नौर फिर 

वह्‌ जानता दै 

भेदिए श्रौर गिद्ध 
उसके खिलाफ नहीं हं 


कुद श्रौर जंगलवासी 

एक होने की कोशिश भे 
हमेशा लते रहते ह 

इनमें कुछ 

महत्वाकांक्षी खरगोशभीर्द 
जो नहीं जान पति कि 


शिकार ५ 
हमेशा उन ही काव्यो होतादै 


श्रौर जव कभी 
रसा महसूस लगतादै 


किञ्मवं 

शेर का शासन 
समाप्त होने वालाहै 
तो 

भेडिएया गिद्ध 

दोनों मेसेकोईमी 
शेर से 

हाथ भिलानेते है 
रौर 

भागीदार हो जाति है 
न्म मांस के लोथडोमें 
शासन 

श्रौर भी मजबूत हो जाता है 
जंगल में 

एक वार फिर 
शान्तिदछछाजाती दै 


त्र 


मेरी्मांसे 

मुभे एक प्रव्यक्त सहानुमृति थी 
लेकिन मुकसे 

किसीको भी सहानुमूति नहींथी 
श्रौर तुमसे 

निकी मुके कोई पहचान नहीं थी 
मे सिफं नफरत करताया 

तुम्दरि न होने के वावजूद 

जव तुम मेरे लिए 

कृ भी नहीं छोड़ जा सक्ते ये 
तो किसी निरर्थक क्षणएको 
मूभमे वयो नष्ट किया 


मुके क्षमा करना मेरे पिता 

मनि तुम्हें सिफं गलियां दी थी 
श्रीरमेरे पिता 

भ्राज परास्तहो तुद क्षमा करताहूं 
लेकिन म जानता हूं 

मेरा पुत्र मुभे क्षमा नही करेगा 
क्योकि भेरी क्षमता नही है 

उसे "सुशिक्षित' करने कौ 

म ग्रसमर्थहं 

स्मपने पुत्र को श्राधुनिक' वनानेमें 
म श्रसम्थंहूं 

उसे सुसंस्कृत" बनाने मे 

भ जानताह 

वोभीमेरीतरह 

सभ्यता" की दौङ्मेहार जाएगा 


मेरे पिता 
मेरे साथ जो सम्यता जवान हुयी यी 
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मेरे पिता जवाव दोग क्या जवाव दूँगा 


मुभे क्षमा करना मेरे पिता 
मने तुम्दे/वहुत गलियां दीर्ह 


मुभेजन्मदेना 

तुम्हारा उदेश्य नही था 
शायद एक जिस्मानी उवसे 
मेरा जन्म हुमा होगा 
मँभीइतनाही निरुदेश्य हूं 
जितना मेरा जन्मना 

जिस समय मेरा जन्म हृम्रा 
देण को एक सुशफहमी थी , 
दस ही से शायद तुमने सोचाहो 
मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा, 
इससे पहले किरम 

शअ्रपने वैरोंषरखडाहोसकरु 
तुम मेरे षिता 

मुभे बहुत दुर जा चुकेये 


मेरी उञ्रके साथ-साथ 
एक हिसकर सभ्यता 
जवान होती गयी 

मेरे ्रास्षपास 

म वहचानता थातो 
सिफ एक श्रौरत को 
जोमेरीमांथी 

एकं श्मवला ग्रनपढ 
भारतीय नारी 


मेरीमांसे 

मुभे एक श्रव्यक्त सहानुभूति थी 
लेकिन मूसे 

किसी को मो सहानुभूति नहीं थौ 
अर तुमसे 

जिसकी मुभे कोई पहचान नहीं थी 
म सिफं नफरत करता था 

तुम्हारे न होने के वावचजूद 

जव तुम मेरे लिए 

कूद भौ नहीं छोड जा सक्ते ये 
तो किसी निरर्थक क्षणको 
मुम क्यो नष्ट किया 


मुभेक्षमा करना मेरे पिता 

मने तुम्हें सिफं गालियां दी थीं 
श्रौर मेरे पिता 

भ्राज परास्तहो तुम्हे क्षमा करताहं 
लेकिन मै जानता हूं 

मेरा पुत्र मुके क्षमा नहीं करेगा 
क्योकि मेरी क्षमता नहीं है 

उसे सुशिक्षित' करने की 

म ्रसमर्थंहू 

श्रपने पुत्र को श््राधुनिक' वनानेमें 
भै श्रसमर्थंहं 

उसे “सुसस्कृत' बनाने मे 

भै जानताहू 

वोभीमेरीत्तरह 

सभ्यता! की दौड़में हार जाएगा 


मेरे पिता 
मेरे साथ जो सभ्यता जवान हयी थौ 
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भ्राज उसहीकानशाचारोभ्रीरहै 
श्रीर्मे सम्यनहींषह 


नाटक यह्‌दहैकि 

हर व्यक्ति वजनी शब्दो में 

इस नशे का विरोध करतार 
साथहीहर रोज 

श्रपने पुत्रको 
इसहीनशेकाटानिक देताहै 
सम्यलौगोंकाये नाटक 

मँ जानता हूं नया नहींहै 

मेरे पिता 

इसकी भूमिका 

तुम्हारे समयसे शुरू हौ चुकी थौ 
मैश्रौरतुम 

इस साजिश के शिकार हृए्‌ 
एकं पाजि नो 

पुरातन है।/दइतिहास दै 

तुम शोपितथे 

म शोपितहं 

मेरापृत्रमी 

शोधित होगा 


मैनितुम्देक्षमाकरद्िया 

मेरा पृत्र मुभे क्षमा नहींकरेगा 
बौ जन मुमसे सवाल करेगा 

मै क्याजवावदूमा 


यो जव पूरेण मुमसे 
मुभे क्यों वैदा किया 


वो जव पूलेगा मुमसे 

तुस कर्यो नही सभ्य हृए 

वो जव पूदधेगा मुभसे 

तुम क्यो नहीं भ्रष्ट हुए 

वो जब पू्ेगा मुभसे 

तुमने क्यों नहीं घने कमाया 

यो जव पूदयेया मुमसे 

क्यो नहीं उसे कोन्वेन्ट में पदाया 
वो जब पूेगा मुभसे 

कर्यो नही उसे सुसंस्कृत बनाया 


तो मेरे पिता जवाव दो 
भे उतेक्याजवावदरुगा 
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घर : एक सहमा हूखा अहसास 


ढाई कमयो के 

घरनुमा मकान के कोनो में 
श्रना दुबका हुश्मा बचपन 
महसूसता है 


श्रीर उसकी 

पलस्तर उखडी दीवारों पर 
किंशोरावस्यामें 

श्रपने नाम के श्रक्षर दू ठता ह 


दुबका इरा बचपन 
मांकीदछातियोंसे सटकर 
एक श्राष्वस्त 

गर्माहट महसूस करता था 
श्रौरघरको 

एक जरूरत समताया 
जव कहीं दूर होता 

घर को ललकता था 


करिशोरावस्थामें 

चरकी दीवारों पर 
श्रपना नाम लिख कर 
ढाई कमरों के मकान को 
कोटी हो जति देखता था 


जिसके दरवाजे पर 
सुनहरी तस्ती पर 
मेरानामहोताथा 


श्राजघरकी 
दीवासोंको देख कर 
डर जाता हूं 


पलस्तर उखड़ी दीवारे 
बरसात में टपक्ती छत 
उखड़ा हुश्रा फं 

चूहों के विल हृए कोने 


सहमा-सहमा सा 
श्रपराघी-सा 
कहीं दुवक जाता हँ 
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मेरीसांकास्प्न 


हरमां काक स्वप्न होतार 
मेरीमाभी 

श्क्मांयी 
उसकामीएकस्वप्नथा 
मुभे लेकर 


ह॒रवेटा 

श्रपनीमांकी 
अखिकातारादोतादै 
कंसाभीहो 

मविष्य का सहारा होता दै 
स भो होनहार विराम था 
भरे भी चीकंने पतये 


मेरीमांकास्वप्नथा 
मै भ्रोहदेदार वनरुगा 
समाज मे प्रतिष्ठित 
श्मौर्‌ दञ्जतदार वनूगा 
एक केले ओ्रौर कारका 
ह्कदार बनूगा 
मांकायेस्वप्न 

न जाने केच 

मेरा स्वप्न वन गया 

यै वचयनसेदी 

एक अलग दुनियां मे खो गया 


मुभेन जाने क्यों 
भाग्यशाली होने काश्रमहो गया 
ओर जव 

.मांकौवर्पोकी साघनासे 
श्रोहृदा पाने के लायक हो गया 
ओ्ओोह्दा ही कहीं लो गया 
कुछ दिन जूते धिस् कर 
श्मपने भ्रमसे निकल कर 
किसी ब्रोहदेदारका 
ग्रहूलकार हो गया 


मेरीमांका 

विश्वास टूट गया 

उसका ईश्वर रूठ गया 
मैबरूढीमांकीवातोसे 
खीजता या 

अननजानेमे 

श्राक्रोण से मुद्कियां भीचताथा 


एक दिनमांने 

श्रांखे बन्द करली 
मांकास्वप्नभी 

बन्द ध्रखो मे मरगया 
भैखुशयथा 
मांकेनहीस्वप्नकेमरनेसे 
फिर मुभे लेकर 

किसी ने स्वप्न नही देखा 
श्रीर कौन देखता 

मैने भी नहींदेखा 
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म श्सम्यदहू 


र श्रसम्यर्ह 

क्योकि 

म श्रौपचारिक गोष्ठो मे वेठकर 
साहित्य, संस्कृति प्रनौर कला पर 
बात नहीं करता 

भेरे चेहरे से 

श्राभिजात्य नहीं टकता 
मकहीसेमी 

बुद्धिजीवी नहीं लगता 


म श्रसम्यहूं 

व्योँकि 

हिन्दी स्करलमेंषढाहमरा है 
र ्मौपचारिक होने का 
नाटक नहीं कर सक्ता 
शिक्षित लोगों मै वेठ कर 
वात-वातमें 

शमग्रेजी शब्दो का 

उच्चारणा नहीं कर सकता 


म श्रसम्यहं 

क्योकि 

भं व्यवहार वुशल नहींहें 
भ॑ न्यक्तियोका 

उपयोग करना नहीं जानता 
सम्बन्धोंको . 


भुनाना मुभे नहीं भ्राता 
मुभमें 

प्रभावित करने के गुण नहीं है 
नहीर्मै 

उपयोगी प्राणो कन सकता 


म श्रसम्यहं 

नर्ोकि 

मै भूठ नहीं बोलता 

किसी को गाली नहीं देता 

किसी को हिकारत से नहीं देवता 
किसी की चापलूसी नहीं करता 


मै श्रसम्यह 

क्योकि 

मै भावुकहू 

संवेदनशील हि 

म ठहाक्ा लगाकर हसता हं 
कभी-कभी 

लोगोंके बीचरोभीदेताह् 


मुभे सम्यलोगोमें 
बैखना नहीं माता 
क्योकि 

मै श्रसम्यहू 


87 


ये ठ है कि ईश्वर मर यया 


नील्छेनेकहाथाकि 
ईश्वर मर गया 


नीत्ञेने 

येक्वक्हाथा 
येक्योंकहाथा 
मे नहीं मालूम 


परयेूठटैकि 
ईश्वर मर गया 


ईश्वर जो कहीं नही था 
जो कभी नहींथा 

करई नामोंसेश्राजरै 
ईश्वर भूठमेहै 

ईश्वर घोलोमेंदै 

ईश्वर श्राएवासनों मे है 
ईश्वर एक साधन है 
मानवता को कुचलदेने का 


ईश्वर भ्रनेक नामो का 
एकनामहै 

ईष्वर एक कल्पना है 
ईश्वर सैकड़ों बार 
बोलागयाएकम्ूठहै 
जो सच लगता 


